वैसे तो भगवान सभी भक्तों के दास हैं अहम भक्तपराधीनो स्वतंत्र इवदद्विज भागवत में
कहा गया 9 4 63 मैं भक्त के आधीन हूँ वेद कहता है केवल भगवान स्वतंत्र हैं शेष सब
परतंत्र हैं भगवान के आधीन हैं 1 श्री कृष्ण भगवान स्वतंत्र हैं उनके ऊपर कोई नहीं
लेकिन भगवान का 1 कानून है कृपा का ये यथा माम प्रपद्यते तास तथैव भजाम्यहम जो जीव
जिस भाव से मेरी भक्ति करता है मैं भी उसी भाव से, उसी मात्रा में, उस भक्त से
प्यार करता हूँ भक्त भगवान को अपना स्वामी मानता है अपने को दास मानता है और भगवान
को ही सुख देने का उसका लक्ष्य है अपनी कोई कामना नहीं तो भगवान कहते हैं मैं भी
तुम्हारा सुख चाहता हूँ और हमारी भी अपनी कोई कामना नहीं है एनी ठीक उल्टा थे गीता
में कहा वैसे, जैसे जीव मेरा सुख चाहता है मेरी दासता चाहता है ऐसे में जीव की
दासता चाहता हूँ और जीव का सुख चाहता हूँ ये भक्तों के लिए भगवान का कानून है और
बाकी के लिए समोहम सर्बभुतेशु न में द्वेश न प्रिया मैं समदर्शी हूँ न मेरा कोई
दुश्मन है न मेरा कोई दोस्त है मैं सबके ह्रदय में चुपचाप बैठा रहता हूँ और उसके
आइडियाज नोट करता हूँ उसके मन के पाप, पुण्य सब नोट करता हूँ और फल देता हूँ और
कुछ नहीं करता कोई न दुश्मनी का काम करता हूँ मुझे गाली देता है तो मैं नोट कर
लेता हूँ दंड नहीं देता उस समय चुपचाप नोट कर लेता हूँ कोई भी पुण्य करता है शुभ
कर्म करता है नोट कर लेता हूँ अगले जन्म में उसका फल देता हूँ यानि न्यायाधीश
मुंसिफ जज सबके लिए जज और जो माम भजन भक्त्या मई जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उसकी
भक्ति करता बराबर हिसाब लेकिन ध्यान 2 ये कानून गोपियों के लिए नहीं है गोपियों के
लिए अलग बात है गोपियों का प्रेम इतना बड़ा त्याग म था कि उनके लिए भगवान को कहना
पड़ा नपा रहे हम नेरबध्यसंजुजाम स्वसा धुकित्यमबिबुधायुषा पिवा यामा भजन दूरजा दूर
जरगे श्ृंखला संबरिश यह तदवाहप्रतियातुसाधुना 10 32, 22 भगवान कहते हैं कि गोपियों
के ऋण से मैं देवताओं की उमर में भी वरण नहीं हो सकत ता औरों से उरिण हो जाता हूँ
उसने मुझे बजा मैंने उसको भजा हिसाब बराबर उर्ण हो गए हम उससे लेकिन, गोपियों से
मैं उरण नहीं हो सकता इसलिए ब्रह्मा शंकर और बड़े बड़े जो भी हुए हैं सब गोपियों के
चरण धूल मांगे हैं भगवान रिणी हैं इतना ऊँचा स्थान गोपियों का छोटी सी झलक बताऊँ
गोपियों के प्रेम का यतते सुजात चरणा बुरुहमसतानेशुभीता सनई प्रिय दधी महि कर क
शेषु तेना टबि मटसतब्यथातेनगि स्वेत कूरपादभिरभरमति धीर भाव दयु शाम ना गोपियां
कहती हैं हे श्याम सुंदर जब तुम्हारे वियोग में मैं जलने लगती हूँ आग लग जाती है
आप लोग कभी जले हैं से माँ के लिए बाप के लिए बीबी के लिए पति के लिए बेटे के लिए
न कोई जला न लहला मजनू शीरी फरहाद नै वो ऐसा होता है ताप गोपियों का
किनिषकरानताचेत भवत दया यस जधुमतछाटापि ब्रह्मणडानाम सखि कुलमपिज्वालया जा ज्वलित
अगर गोपियों के विरह की आग का धुंआ भी वो कितना टेम्परेचर है शरीर में मन में वो
नहीं खाली उसका धुआ अगर गोपियाँ बाहर निकाल दे तो अनंत कोटि ब्रह्माण्ड भस्म हो
जाए अनंत कोच सूरज का टेम्परेचर हैं उस विराग में क्यों क्या बात है विराग में
देखो संसार में भी जिसके मिलने पर जितना सुख मिलता है उसके योग में उतना ही दुख
मिलता है नोट करो सब लोग जिसके मिलने में जितना सुख मिलता है उसके वियोग में उतना
ही दुख मिलता है स्वार्थ का है संसार फिर भी स समझने के लिए समझ लो पति के मरने पर
सबसे अधिक दुख स्त्री को उससे कम बाल बच्चों को उससे कम दोस्तों को उससे कम नौकर
को क्यूँ उसके मिलने पर सबसे अधिक सुख मिला स्त्री को उसके बाद बच्चों को उसके बाद
सरकार को उसके बाद नौकर को तो जितनी लिमिट का सुख जिसके मिलने पर मिलता है उसके
योग में उतना ही बड़ा दुख मिलता है तो श्याम सुंदर के मिलने में गोपियों को जो सुख
मिलता है वो और महा पुरुषों को नहीं मिलता तुलसीदास मीरा कबीर तमाम संत हुए ये
माधुर भाव की समर्था रति निष्काम गोपियों को जो दर्शन में सुख मिलता है वो रुकमिणी
वगैरह को भी नहीं मिलता उतना तो जिसके दर्शन में इतना सुख है खाली दर्शन चाहती हैं
और लिंगन भी नहीं उनको चिपटाएंगे उनको कष्ट होगा बस देख लिया रोम रोम में रस भर
गया ये गोपी प्रेम और जो सकाम गोपियां थीं वो आलिंगन वगैरह भी चाहती है उसको कांत
भाव की गोपी कहते है और ये सखी भाव की गोपी जो होती है निष्काम 1 केवल दर्शन तो
उनको इतना सुख मिलता है उनके दर्शन में इसलिए वियोग में उतना ही टेम्परेचर हैं
उनके 1 गोपी से 1 बहुत बड़े ज्ञानी ने कहा कि मैंने बहुत तारीफ सुनी है तुम लोगों
के प्रेम की को हमको भी बताओ कैसा है वो प्रेम तो गोपी ने ऐसे ही श्वास को निकाला
वैसे ही फूंक दिया पेड़ जल गया हरा पेड़ उस पर हंस ने कहा है इतना प्रेम है तुम्हारे
पास इसलिए गोपियों के भगवान सदा ऋणी होते हैं ये गोपी प्रेम का बैल है
